बोली बोली माँ धूनू का लाली दुदुरा होली होली माह होली होली माह होली होली माह
होली होली मा दूनू का लाली तुदुराहे चोरी जी छोटी सी है अभी छोटी सी राधा रानी
दुरदुरा के मूली तो वो खेल रही थी सखियों के साथ गहबरमनमें उसी समय नारद जी आ है
तो नारद जी ने आ कर के जो कुछ किया वो सब अपनी मैया से बता रही हैं राधा रानी तो
तुतराकेबोलती है ओरी मोरी माय की जगह ओली मोली माय कला बोल लें होली मोली मा अब
सुन को सुन तथा होली मोली मा धुन कहा लाली दुदु रा होली होली बोली मा दुनु कहा
लाली बुत राय होली मोलिमाधुनकहालाली होली बोली तु का लाल राय होली बोली मा लाली
होली बोली बोली बोली बोली मा का लाल रा होली हे लती रही गहवर दुकछ बीमार खे ल ती
रही बीमार हे लती रही गहवर दुकछबीवार के ती रही बीमार, रंग रही रहे समुदा सब रही
ललिता सखी समुदाय सब रही ललिता सखी समुदाय इतने मे ना आये 1 बाबा बार इतने मे 1
बाबा बा होली बोली मा बोली माय बोलि बोल ली होली ोोलीमाहोली बोली दुनु का
लालिदुदुराय ललितादि सखियों के साथ गहबर बनने में लुका छिपी खेल रही थी छोटे बच्चे
खेल खेलते हैं लुकाछिपी का इतने में 1 बाबा आया हम लोगो के बीच में और भैया वो
ज़मीन से चल के नहीं आया ऊपर से आया बड़ी अजीब बात सब लोग तो जमीन पर चलते है वो ऊपर
से उतर आया आकाश के प्रकट हो गया हमारे साथ बीतने में कहाँ आये 1 बाबा बायें ऊपर
ऊपर पदरी नहीं चली तो आये हूँ पर पर धरी नहीं चली तो पर पद नहीं चली तो चक उपरते
नीचे आये जकउपरतेनीचेआचक ऊ परते नीचे बोली बोली मा बोली बोली मा होली बोली मा बोली
बोली ली होली बोली मा बोली बोली मा कह लाली रा ओ बाबा कैसा था लाली हो बाबा अरे
मैया बड़ा सुन्दर था तो भगवान के वतारहैनारददी सदा शरीर से जुगत रहे थे है उनका
शरीर माया का नहीं बना है तो फिर शरीर में अलौकिक बातें होंगी को मैया बड़ा सुंदर
बाबा था और उसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी देवताओं के ही दाढ़ी मूंछ नहीं होती फिर वो तो
भगवान के अवतार है बैकुंठ में निवास करने वाले दाढ़ी मूछ भी नहीं थी हाँ 1 हाथ में
वीणा लिए था 1 हाथ में खड़ताल लिए था ऐसा बाबा साहब मम्मी पीर भैया आइडिया लगा रही
है कैचे तो ना रही है वो ही हो सकते है छवि वाय रही सुन्दर मन हर माय छवि वाह रही
छवि वाई रही सुन्दर मन हर मा वा के थी मूछ न हमारे संसार में जीत बाबा होते हैं सब
के दाढ़ी लम्बी लम्बी होती है बड़ी बड़ी मंच होती है बाबा है बाबा जी कहते है बाबा जी
थोड़े है कैसे मैं 2 बाबा बैठे हैं के थे मुछनडाढ़ीमायएक कर 1 कर ही मन हर पीड़ा य 1
करती मन हर बीड़ा 1 करती मनहर विराम 1 कर कर ताल लिए पामय 1 कर कर ताल लिए मा 1 कर
कर ताल लिए नाम नारायण नारायण का मा नारायण नारायण का मा नारायण नारायण कमाय जैसे
आप लोग आपस में कहीं मिलते हैं तो राधे राधे करते हैं फ़ोन करते हैं तब भी राधे
राधे करते हैं ऐसे नारदजी हमेशा नारायण नारायण ऐसे करते रहते हैं किसी से भी
बुलाएंगे किसी को कुछ से कुछ कहना चाहेंगे तो पहले नारायण नारायण कहेंगे हाँ मैया
और मैया उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है लाइट है ऐसा तो हमारे संसार में कहीं
नहीं होता शरीर ऐसी चमक लाइट निकाल रही थी हल्की हल् तनुटेनिक सत प्रकाश राह माय
तनु तेनिकासतप्रकाश तनुतेनिक सत प्रकाश रहा मैया को पक्का आइडिया हो गया है लाली
फिर क्या हुआ मया बड़ी उत्सुक है इसके आगे हुआ क्या देखो पुल भूरे भूरे मोहिमा
देोहुलीभुरभुरि भरि किशोरी जी के दर्शन के लिए आये ही थे बैकुंठ से तो घूर घूर के
किशोरी जी के 11 अंग को देख रहे थे और विभोर हो रहे थे तो देखो पुने घूर भोरे मोह
बार देख भुलि घूरि भुरि भुरि 1 को बालक नहीं बनी 1 टक लगी टकी वाय माय 1 टक लगी तक
की वह 1 टक लगी टक टकी वाय वाय हाँ अब सत्य भाव का उद्रेक होगा नारद जी को जैसे
कोई पागल होता है न ऐसे ही महापुरुषों की अवस्था हो जाती है प्रेम में विभोर हो कर
के तो कब हुक ना चततलुसुठिपिसराह नाचततदुतुनीबित राय कब हुक राधे राधे कही गाए अब
हुक राधे राधे कही गा अब हुक राधे राधे कही गाय क राहे राहे कबहु कहो वात नु कम पन
माय कबहु हो तनु कम पान मा अब गहो वातानु कम पर माय ब हु आँसू बन जरिलाअबहुकवरिकब
हुक 2 प्रकार के आंसू होते हैं 1 आनंद के आँसू 1 दुःख के आंसू तो दुख के आँसू तो
आप लोगो को बहुत बार आये होंगे आनंद के शायद कभी आये संसार में आनंद तो है नही
पैदा हुए वह रोए हो गई दुख के आंसू बाप मरा बेटा मरा मरा जो मरा नुकसान हुआ संसार
का कुछ भी तो रोये गर्म गर्म आसू होते है रोने के और आनंद के ठंडे ठंडे होते हैं
तो नारद जी को आनंद के ासीवारहेहैकजोरी आनंद समा नहीं रहा है अंदर तो कबहु कहा उन
का धन धन धन की रति मा मुनि का धनी धन धनी की रति मा मुनि का धनी धनी धनी की रति
मां कितना बड़ा कोई महापुरुष होगा दर्शन कर लेगा कचोरी अभी अभी पैदा हुई है छोटी सी
है 2 साल की है 5 साल की है तो कोई भी महापुरुष इतना भाग्य फैली हो गया दर्शन कर
लेगा नहीं कोई सखी बन जाएगा ललिता विशाखा की नौकरानी तो वो किशोरी जी का स्पर्श भी
पा लेगा चिपटा लेगा दूंढ लेगा लेकिन कीरत मैया तो दिन रात चिपटाती चुमती है और
इतना बड़ा अधिकार है झापड़ दिखाती है आँख दिखाती है डराती है इसलिए नारद जी कहते है
की धन्य है कीर्ति मैय्या ने कौन तपस्चर्या की है जो साक्षात, राधा, रानी की माँ
बनी है पुन का धन धन धन सीरत माय धनि की रस का धनी धनी धनी की रति पाय धनी धनी धनी
भालु भू प बिंदु धनी धनी धन भालु धनी धनी भालु भू दया है सबसे पहले माँ को धन्यवाद
माँ का स्थान पिता से ऊँचा होता है पिदुष्टतनमाता बाप से सैकड़ो गुना अधिक महत्व
माँ का होता है मां ने पेट में धारण किया 9 महीना फिर माँ लगातार सेवा करती है बाप
तो बने बने का साथी है गन्दी औलाद हैं लड़की हैं लड़का है पखाना पिए हैं पेसा पिए
है कपड़ा खराब किए हैं तो बाप गोद में नहीं लेता माँ लेती है माँ उसको नहलाती है
झुलाती है साफ करती है पाउडर लगाती है इंटर लगाती है तो बाप भी लेके उसको करते आप
लोग करते होंगे जानते होगे तो मां का सेवा का बड़ा अधिक काम है इसलिए माँ का ऋणी
अधिक है संतान लड़का लड़की को हो इसलिए पहले माँ को धन्यवाद दे रहे नारी बात में बाप
फिर धनी धनी बरसाने धदुयायेधनीधनी है बरसाने को भी धन्य है यहाँ जो जो रहेगा लड़का
हो लड़की हो बूढा हो बूढी हो सब देखेंगे चोरी जी का दर्शन करेंगे कहीं जाना नहीं
उनको अरे वो खेलने जा रही है हम अपना कोई काम कर रहे हैं खेत में कहीं देख रहे हैं
कितना स्वभाग और बाहर वाला तो दूर से आएगा तब भी 1 बार दर्शन करेगा तो धनी धनी धनी
धनी धनी पर सानू धाम जाय धनी धनी या धनी धनी बरसालू धमाये धनी धनी धनी सखियन को
समुदाय धनी धनी धनी सखियन को समुदाय जो लाली संग के बल जाए जो लली संग के लत बलि
जाय जो लली संग खेलत बलि जाये देखो रोरी जी की सखी बन ना ये किसी जीव के भाग्य में
नहीं है कोई जीव नहीं बन सकता उनकी सखियां गोलोक में सदा से है वही उनकी सखी
रहेंगी बाकी जो जीव भगवत प्राप्ति करते हैं या किशोरी की प्राप्ति करते हैं वो
सखियों की दासी बनकर रहेंगी तो ये वो लोग ऐसी आई हैं ललिता विशाखा आदि जो खेल नहीं
है जो जी के साथ वो ऐसे जीव नहीं है जो पहले माया पद हे हो और फिर भगवत प्राप्त भी
कर के वो लोग क्या करते और जोडी के साथ सखी बने ऐसा स्वभाग जीव क्यों नहीं 2 जो
लली संग के लत बलि जाय मैया खूब पक्का होता जा रहा है कि नारगतीहैतोमया कहते है
आगे क्या हुआ फिर क्या हुआ जल्दी बता उन का भयो उन का भयो आगे, उन का भयो आगे उमरि
बताओ उन का भयो आगे उमर बता उन का भयो आगे रि बताए जल्दी बता क्या हुआ आगे हाँ
मैया सुन पुने शो किए मम परि कम मा मा ने पर कम मा पुनि स जोकि मम परि क मा मा उन
पुन को राधे राधे गाय पुन पुन को राधे राधे पुन पुन को राधे रा देगा रंग बिना बिना
कर कर ताल बजाई संग बीना कर कर ताल संग बीना कर कर ताल बढ़ाए हिबिगिए 7 परि कम मा
मा बि किए 7 परि कम मा मा बि किए 7 परि कम माँ मार साथ परिक्रमा किया भैया उसने
उंगली पर गिनती रही 1234 ने चुपके से क्यूकी मैं समझ गई थी कुछ गड़बड़ है इसका कभी
नाचता है कभी हंसता है कभी रोता है और ताली बजा बजा कर राधे राधे गाता है और मेरे
चारों तरफ घूमता है यह गड़बड़ है कुछ लेकिन यह इतना लम्बा चौड़ा बाबा है मैं कर क्या
सकती हूँ मैं चुपचाप खड़ी देखती रही इसके बाद क्या हुआ लाली फिर उसने मेरी बलैया ली
बलैया हुन सोली बोरी बलैया भाय सोलिबोरीबलया बुरी सोलिया बोरी बलया उन मोरी चरण
धूरी लिए खान मोर चरण दूर लिए उनि मोरि चरण दूरी लिए खाय पुन पुन नाचे पुन पुन सो
गायन पुनि नाचे पुनि पुनि सो गा पुनि पुनि नाचे पुनि पुनि सो गाय मैया फिर क्या
हुआ लाली फिर मैंने हिम्मत करके पूछा पनेपूछिमैनेवाय माय पुनि पुछी मुनि पूछी मैने
वाय वाय बाबा टुक अपनो नाम बताय बाबा टुक अपनों नाम बता बाबा टुक अपनो नाम बताय
जीतते आयो तो गाम बताए कत ते यु तो गाम बताए कत ते आयु 2 गाम बताए भैया मैंने पूछा
दादाजी आपका नाम क्या है आप कहाँ से आये हैं कहाँ रहे थे अच्छा फिर क्या हुआ क्या
बताया अरे भैया कुछ नहीं बताया उन्होने कहा तुम सब जानती हो वह हमको कहा तुम सब
जानती हो अनंत गोरी ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्य, लोक के,
प्रत्येक, देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे के,
अंदर रहने वाले, करोड़ों, जीवों के, प्रत्येक जन के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक
संकल्प को जानने वाली पोली कर तुम क्या पूछ रही हो सब जानती हो तुम सब जानती तो का
भाई सब जानती शोइविकहभा तुम सब जान दि सोइमिकमायहने हँस तो उने हसत भयो तो ऊ पर
माय नी हसदजोसोउपरमा उुनिहसतभजोतोउपर पार हम सब हम सब लली दाली लखक रहिमा हम सब
ललि लि लखत रहि मा हम सब ललिता ली लखत रही वाह हम सब ललितादि रही वाह फिर मैया और
चला गया पर बता क्या बताए सब समझ गई तू कुछ नहीं जी है तो पागल बाबा माय है तू है
तू पागल बाबा माँ ने आँख बंद कर लिया और ध्यान करने लगी की अरे नारद जी आये और
किशोरी भी अपना ये लेक्चर दे रही है वो पागल ठाकुर है न ठीक कह रही हूँ नम्मा
बोलती क्यूँ नहीं मैं मैंने मैंने ठीक कहा है मैंने ठीक कहा है ना मैंने ठीक कहा
है नाउ माय उंगली दिया अरे वो तो भगवान के अवतार बहुत बड़े महापुरुष है उनको पागल
कहना नाम अपराध है लाली पाप लग जाएगा ऐसा मत बोलना कभी चुप चुप लाली सोना रद आय
चुप चुप लाली सोना रद चुप चुप लाली सोना रद आए ओ तो हरि को अवतार कहा ओ तो हरि को
अवतार कहा य ह तो हरि को अवतार कहा ओ ब्रहमत रहत त्रिभुवन कह माय ब्रह्मत राहत
त्रिभुवन कम हो ब्रह्मत राहत त्रिभुवन कहा सुर नर मुनि सब जात नित सुर नर मुनि सब
बुजततितवाकृपालु पहुँच गया कृपालु ने कहा क्या मुकदमा है मैय्या ने बुद्धू है बोरी
बाली लाली नारज जी आये थे कोई पागल बाबा गलत बात करती है पाप लग जाएगा ने कहा भैया
तू भी बुद्धू है अरे तुझ को नहीं मालूम है नारज जी जिसके है ये अवतारी हैं ब्रह्म
है राधा तेरी लड़की यह ऐसी वैसी लड़की नहीं है ये ब्रह्म हैं भगवान भगवती है इन्हीं
के अवतार हैं नारदीन के अंश हैं तो अंश तो हमेशा अंश की भक्ति करता हो तो ये कुछ
भी कह सकती है सब इनको अधिकार है है ब्रह्म कृपालु कुवरि तब माय कृपालु है ब्रह्म
कृपालु कुवरि तब बोली बोली माय होल हो बोली मा होली होली होली होली मा दुदुरा दाल
सुरा होली होली मा सुन लाली होली बोली मा दुनु ली दुतुरा
